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-: अर्पण-पत्रिका :- 


मोरो द्वारा संकलित 
“पोवारी हाना'या किताब 
मोरी स्व. पूजनीय आईको प्रथम पुण्यतिथी पर 
समाजला सादर अर्पण करू सु. 
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मनोगत..... 


सौ. छाया सुरेंद्र पारधी 
पोवारी साहित्यिक अना लेखिका 


कोनतोही समाजकी बोलीभाषा या ओनं समाजको दर्पण रवसे जेकोमा 
ओनं समाजका रितीरिवाज, संस्कृतिकी झलक मिलसे । बोलीभाषा समाजला एक 
मालामा बांधकर ठेवसे। उनकोमा आपसी प्रेम, बंधुता बनायकर ठेवनला मदत 
करसे। अना ओनं समाज की पहचान बन जासे | वैनगंगा मायको कोच्यामा बसेवं 
पोवार/पंवार समाजकी मायबोली पोबारी आय । मालवालक ३६ कुर को समूह 
आपलो संग आपली बोली संस्कृति अना रितिरिवाज धरके बैनगंगाको क्षेत्रमा 
आयेव। अना येंज्या रचबस गयेव। 


पोवारी/पंवारी बोली मुख्यतः भंडारा, गोंदिया, बालाघाट, सिवनी येन चार 
जिल्हामा बोली जासे। पोवारी बोलीमा राजस्थानी, बघेली, मालबी अना मराठी 
भाषाको मिश्रण दिससे। हर दस कोसपर भाषा बदलसे असो कयेव जासे. 
महाराष्ट्रमा पोवारी बोलीपर मराठी भाषाको प्रभाव दिससे, मध्यप्रदेशमा हिन्दी को 
प्रभाव पोवारीपर साफ दिससे | जसजसो आधुनिकीकरण होय रही से पोवार समाज 
भी गांव सोडके रोजीरोटी, शिक्षणपानीसाती शहेरमा बस रही से, बोली को प्रति हीन 
भावना येन कारण लक बोली बोलनेवाला कमकम होय रह्या सेती। पोबारी बोली 
या आमरी पहचान आय मून पोवारी बोलीको जतन अना प्रचार-प्रसार करनो 
सबको कर्तव्य से। पोवारी साहित्यिक, बिचारवंत अना पोवारी प्रेमीको अथक 
परिश्रमलक पोवारी आब फुलाय रही से आवनेवालो समय आशादायक से। 


पोवारी बोली या मधुर से, बोलनला सोपी से मून गावमा दूसरो जातका 
लोक भी या बोली सहज बोलसेत। पोवारी बोली या सुंदर शब्दसंग्रह, हाना, 
मानपानयुक्त शब्दलक सजी से। बोलीकी सुंदरता अनोखो शब्दशब्दमा झलकसे । 
पोवारी बोलीमा हाना जेला हिंदीमा कहावत (लोकोक्ति) कसेती, ये हाना बोलीला 
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चार चांदा लगावसेती। असा काही हाना बोलचालमा प्रसिद्ध सेती। अना बोलता 
बोलता सहज भावलक वय निकलसेती। असो हाना को संग्रह की या किताब माता 
गढ़कालिकाकी कृपा, मोरा बाबुजी श्री. डी. पी. रहांगडाले इनको सहयोग अना 
तुमरो सबको आशीर्वादलक पुरी भयी। 


पेशालक इंजीनियर रयस्यान बी गोवर्धन भाऊ बिसेन इननं अथक प्रयास 
करस्यान मोरो पोवारी हाना संग्रहला किताब रुप मा साकार करीन अना संगमाच 
डउए' अर्थात 'इन्टरनेशनल स्टेन्डर्ड बुक नंबर' मिलायस्यान बडो मेहनतलका येनं 
किताबला प्रकाशित करस्यान मोला सहकार्य करीन येकोसाती मी उनकी आभारी 
सेव. तसाच पोवारी का ज्येष्ठ साहित्यिक प्राचार्य ओ. सी. पटले सर इननं येन 
किताबला प्रस्तावना देयस्यान मोरो उत्साह बढ़ाईन येकोसाती मी उनकी बी आभारी 
सेव। आखरी मा सबको धन्यवाद करके पोवारी हाना या किताब समाजाला 
समर्पित करुसू। 


- सौ. छाया सुरेंद्र पारधी 
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प्रस्तावना.... 


प्राचार्य ओ. सी. पटले 
ज्येष्ठ पोवारी साहित्यिक 


पोवारी या छत्तीस कुलीय पोवार समाज की मातृभाषा आय. भारत ला 
१९४७ मा स्वतंत्रता मिलेव को पश्चात शिक्षा को प्रचार -प्रसार को साथ प्रादेशिक, 
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषा को खूब प्रचार भयेव. येन्‌ समय पासून मातृभाषा 
पोवारी को संरक्षण -संवर्धन ला महत्व देनो आवश्यक होतो. लेकिन आज़ादी को 
लगभग ७० साल वरि आम्हीं पोवारी को विकास ला दुर्लक्षित -उपेक्षित करत गया. 
लेकिन २०१८ पासून इतिहास न्‌ करवट बदलीस. मातृभाषा पोवारी को संरक्षण- 
संवर्धन को कार्य मा युवाशक्ति न्‌ स्वयं ला झोंक देईस. 


वर्तमान समय मा पोवारी को संरक्षण -संवर्धन को कार्य समर्पण भाव लक 
जे कर रहया सेती,उनको मा सौ. छाया सुरेंद्र पारधी इनको नाव अग्रिम पंक्ति मा से. 
उनकी लेखनी लक आता "पोवारी हाना" पर एक पुस्तक साकार होय रही से,या 
समस्त पोवार समाज साती परम्‌ आनंद को बात से. 


पोवारी हाना या आमरी अत्यंत महत्वपूर्ण भाषिक व सांस्कृतिक विरासत 
आय. पोवारी को संरक्षण- संवर्धन को दिशा मा, पोवारी हाना संकलित करके 
पुस्तक स्वरुप मा उनको प्रकाशन करनों या एक प्रमुख आवश्यकता होती. येन्‌ 
आवश्यकता की परिपूर्ति को संकल्प विख्यात लेखिका छाया दीदी न्‌ लेईन या बात 
अत्यंत अभिमानास्पद से. 


सौ. छाया सुरेंद्र पारधी इनन्‌ पोवारी हाना को अर्थ, उपयोगिता व महत्व 
अत्यंत सुंदर पद्धति लक प्रस्तुत करी सेन. पोवारी हाना की पुस्तक लक पोवार 
समाज को साहित्यिक वैभव मा उल्लेखनीय वृद्धि होये. येन्‌ पुस्तक को प्रकाशन 
साती लेखिका छाया सुरेंद्र पारधी इनला अनंत मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं. 


- प्राचार्य ओ. सी. पटले 
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प्रकाशक का दुय शब्द... 


- इंजी. गोवर्धन बिसेन 'गोकुल' 
पोवारी साहित्यिक अना प्रकाशक 


सौ. छायाबाई सुरेंद्र पारधी हे पोवारी बोलीको जतन अना प्रचार-प्रसार 
लाई सतत प्रयासरत रव्हसेती. पोवारी संस्कृतिको उत्थान अना पोवारी बोली समृद्ध 
करनलाई पोबारी कविता, लेख लिखनो अना येको संगमाच यु-ट्यूब पर कार्टून 
विडियो बनायस्यान अपलोड करनो येव उनको जीवन को हिस्सा बन गयी से. 
येनच साखळी मा सौ. छायाबाई द्वारा संकलित 'पोवारी हाना' या किताब मंजे 
पोवारी बोलीला च्यार चांद लगावनेवाला हानाइनको को संग्रह आय. 

येनं 'पोवारी हाना' किताबको आय:एस.बी.एन. पासून पुस्तक को 
प्रकाशन बरी की जवाबदारी सौ. छायाबाईनं मोला देयस्यान पोबारी बोली को 
उत्थान अना संवर्धन करनलाई सेवा को मौका देयीन येकोलाई मी इनको सदैव 
आभारी रहून. 

येनं 'पोवारी हाना' किताबलाई लेखिका सौ. छायाबाई सुरेंद्र पारधी इनला 
मोरोकनलका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करूसु अना भविष्यमा पोवारी 


संस्कृतिको उत्थान अना पोवारी बोली समृद्ध करनलाई असाच साहित्य लिखत 
रहेती येकोलाई अग्रीम शुभेच्छा देसु. 


- इंजी. गोवर्धन बिसेन 'गोकुल' 
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पोवारी हाना ( कहावत/लोकोक्ति) 


पोवारी बोली या लिखित स्वरूपमा नहीं रहेलका हाना येन शब्दमा 
वाकप्रचार अना लोकोक्ती (कहावते) येन सबसाती हाना येव शब्द प्रचलित से। मुन 
येन किताबमा हाना मंजे मुहावरा अना लोकोक्ति को संग्रह से । 


हाना: अर्थला पुरो स्पष्ट करनेवालो वाक्य हाना (लोकोक्ति) आय । हाना 
(कहावतें) बोलेब गयेब बात को समर्थनमा रवसे. महापुरुष, कवि अना संत इनका 
असा कथन जे स्वतंत्र अना आम बोलचाल को भाषामा कयेव गया सेती ,जेकोमा 
उनका भाव निहित रवसेत उनला हाना कसेती। हानाको मंग कोणती नही कोणती 
घटना या कहानी रवसे। 
वाक्प्रचार/मुहावरा अना लोकोक्ति/ कहावत मा अंतर: 

मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रवं, येकटो वाक्प्रचारलक वाक्य पूरो नहीं 
होय । कहावत/लोकोक्ति पूर्ण वाक्य को निर्माण करनोमा समर्थ रवसे। वाक्प्रचार 
भाषामा चमत्कार उत्पन्न करसे, बल्को लोकोक्ति भाषामा स्थिरता आणसे । 
वाक्प्रचार नहान रवसे जबकी लोकोक्ति मोठी अना भावपूर्ण रवसे। 
हाना (लोकोक्ति) की विशेष बात: 


१) समाजला सही मार्गदर्शन देखावनसाती। 

२) धार्मिक अना नैतिक उपदेशरूपी प्रवृत्ति । 

३) हास्य अना मनोरंजनमा प्रयोग । 

४) सर्वव्यापी अना सर्वग्राही (लोकोक्तियां के अर्थ प्रत्येक समाज में एक से रहते 
हैं।) 

५) प्राचीन परंपरा चलत आय रही से। 

६) जीवनको हरेक पहलूला स्पर्श करसे। 

७) अनुभवपर आधारित अना जीवनोपयोगी बातईको बाच्यामा सुझाव देसे । 

८) सरल अना गूढ शैली (इसमें गहरी से गहरी बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में 
कह दिया जाता है ।) 
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हाना जीवनमा मार्गदर्शकको काम करसेत। काहेकी प्राचीन समयमा 
लोकइनं आपलो जीवनको अनुभवईको आधारपर हाना बनाई होतीन। हानाकी 
सबसे साजरी बात या से, की कळू (कडु) बातला भी मनोरंजक तरिकालक कही 
जासे, मुन बोलनेवालो अना आयेकनेवालो को बीच तनाव उत्पन्न नहीं होय। 


हानाको माध्यमलक आमी आमरो पूर्वजों को जीवनको प्रति दृष्टिकोण 
अना वोन समयको व्यवस्थाला समझ सक सेजन। 
*पोवारी हाना (लोकोक्ती, मुहावरा) हिंदी अर्थ अना पोवारी वाक्यप्रयोग 
(वाक्यप्रचार= वाक्‌ दरसाई से) 
९) अरगाव खेती परगाव मारा 
अर्थः किसी जगह पर समय पर न पहुचना। 


प्रयोग: दिलीप शहरमा रहके खेती देखसे, पर समयपर कोणताच काम नहीं 
होत खेतीका. कसेत ना अरगाव खेतीं परगाव मारा। 


२) अज़ चोरी सुई की सकारी मयाल को (मिट्टी के घर में लगाए जाने 
वाला लकड़ा) 


अर्थः छोटसी चोरी करने वाला कल बड़ी चोरी भी कर सकता है | 


प्रयोग: कल्याणीको टूरा समीर, नहानसो नहाय त स्कूलमा सबको पेंसिल, 
पेन चोरसे, संभाले टूराला त ठीक, नहीं त आज़ चोरी सुई की सकारी मयाल 
को। 


३) अड़सी को नाव तडसी 

अर्थः काम अड जाने पर अधिक पैसे देकर सामान खरीदना। 

प्रयोगः दुय रुप्याको नहानसो स्क्रू बीस रुपयामा आन्यात, काही समजसे का 
नहीं, अवो कमला का करसेस दस दुकान फिरेव पर नही मिलेव मून लेनो 
पड़ेव, स्क्रू साती अड़ गयेतो काम,अड़सी को नाव तडसी। 

अति करो, माती होये 

अर्थः किसी बात की अति कभी भी लाभदायक नहीं होती। 


है. 


जा 
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५) 


६) 


७) 


८) 


९) 


प्रयोग: बितभर जागासाती कुवरलाल न आपलो भाईला पाय तुटतवरी 
मारिस, आब बुडगोपनं बोका बेटा लातलक मारसेती कसेत ना,अति करो, 
माती होये। 


अळजीभ खाय ना पळजीभ ललाय 
अर्थ: खाने के लिए कोई चीज पूरी न मिलना। 


प्रयोग-१: नागपुरलक आमी सकारीच निकल्या, दुय बजे सोनाबाईको घरं 
पोहच्या, ओन आलुपोहा बनाईस ना लहानसो पिलेटमा जरा जरा देईस. 
कळला भी नहीं लगेव, अडजिभ खाय ना पडजिभ ललाय असो लगेव। 


प्रयोग-२:बिरबल न जेवनमा चिमटीचिमटी सेव देईस. मोला त कळला नहीं 
लगेव अळजीभ खाय ना पळजीभ ललाय। 


आयकसे एक ना जुपसे एक 

अर्थः एक बात सुनकर दूसरी ही बताना 

प्रयोग: बन्सीलालभाऊ थोडोसो बयरा से, मी कयेव कांदा निवडसेस का गा? 
त मोला कसे मी काई आंडा खासू त निवळून का गा , असो से आयकसे एक 
ना जुपसे एक । 

आयतों पर रायतो 

अर्थः कोई काम खत्म होने पर आना। किसी के संपत्ति पर राज करना। 


प्रयोग: राजेशको काकाला संतान नाहाय अना धनसंपत मनमानी से.. उनको 
बाद सब राजेशको धन से, आयतो पर रायतो। 


आयी आंगपर त लेईस सिंगपर 
अर्थः जैसे को तैसा उत्तर देना 


प्रयोग: नवों बहुला कलाबाई नहान नहान गोष्टीसाती टोकत होती, बहु भी 
काहीं कम नोहती, आयी आंगपर त लेत होती सिंगपर। 


आपला ओटामा ना नवराका कोठामा 
अर्थः अपना और पराया में भेद करना । 
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१०) 


११) 


१२) 


१३) 


प्रयोग: सीमाको मायघरंका आया त पाहुणचार करसे अना नवराका रिस्तेदार 
आया त तोंडनाक मुरकटसे, खरीच कसेत सब, आपला ओटामा ना नवराका 
कोठामा। 

आपलो नहीं देऊ ना दुसरो को खाऊ 

अर्थः ये उस व्यक्ति पे लागू होता है जो अपना सामान अपने पास होते हुए भी 
दूसरों से मांग के इस्तेमाल करे। 

प्रयोग: बिह्यामा कविता न आपलो मेकअप को सामान भितरा ठेय देईस ना 
सप्पा मोरोजवर को सामान लगाईस, आपलो घणी लुकायकर ठेवसे, आपलो 
नहीं देऊ ना दुसरो को खाऊ। 


आबकी आबं जबकि तबं 


अर्थः इस हिन्दी कहावत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना 
चाहिए, भविष्य का भविष्य पे छोड़ देना चाहिए। 


प्रयोग: पुतण्या को बिहया से नथ टाक लेसू. टूरा को बिहयावरी मरुसू का 
बचुसू, आबको आबं जबकि तबं से । 


आपलाच दात, आपलाच ओठ 
अर्थः अपने को गलती पर अड्चन को स्थिती निर्माण होना. 


प्रयोग: भाईभाई मा झगड़ा चालू होतो दुही एकमेकला पेलत नोहता कोनला 
कहे दुही मोराच, आपलाच दात आपलाच ओठ। 


आवरा देसे अना बाई कोहरो काहाळसे 
अर्थः छोटी चिज देनेपर बदले मे बडी चीज मांगना 


प्रयोगः रामापर संकट पळेव त गोपीचंद न पाच हजार रुपयां त देईस पर दस 
हजारको बैल मांगलेईस. येलाच कसेती....आवरा देसे अना बाई कोहरो 
काहाळसे । 


९४) आईस बाई खस दार बाटन बस 


अर्थ: आये हो तो मान से बैठो नहीं तो चले जाओ | 
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प्रयोग-१: मानलक बस कसू त उभोलक कुदसेस, जाय बाई,, आईस बाई 
बस खंडी तोरी खस. 


प्रयोग-२: किर्तनमा आया सेव त मन लगायकर आयको नहीत तुमरीही गत 
आईस बाई खस, दार बाटन बस... असी होये। 


१५) आन नवरा खंडी अना भर मोरी हांडी 
अर्थ: पती को हमेशा पैसो के लिये तंग करने वाली स्त्री 


प्रयोग: शिला रोज ऑनलाईन शॉपिंग करसे नवरा जेतरो भी कमाये ओला 
कमच से रोज टणटण लगावसे नवरा को मंगू,, स्वभावच से ओको आन 
नवरा खंडी अना भर मोरी हांडी। 


१६) आपापुती ना कोयला भुती 
अर्थः बीना पूछे अपने अपने सहुलियत से काम करना 


प्रयोग: रामदयाल न बजारमालक माचका आंबा लेयके आणिस सबजन 
एकेक खाबिन मुन, पर टुरूपोटूइनं आपापुति ना कोयला भूति, खाय टाकिन। 


१७) आपलो हात जगन्नाथ को भात 
अर्थः दूसरे को वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग । 


प्रयोग: सासूला लकवा न मारीस,,बहुबाई को हातमा सत्ता आयी,, आब का 
देखनको से रोज तेलरांधा निकलसे...आपलो हात जगन्नाथ को भात। 


९८) आठ हात लकडी अना नव हात उभारी 
अर्थः बहुत ही मूर्खतापूर्ण अतिशयोक्ती. 


प्रयोग: दिनेश बंगला, गाड़ी लेनकी बात करसे पर घरमा खानला माध्यान 
नहाय कसेत ना आठ हात लकडी अना नव हात उभारी। 


१९) अंधराला का पायजे दुय डोरा 
अर्थः बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। 


प्रयोगः मोरा टांगरा दुखत होता अना बसमा एकही सीट खाली नोहति, पर 
एक टूरा उठेव अना जागा देईस, अंधराला का पायजे दुय डोरा। 
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२०) अंज्यार को मंज्यार करनो 
अर्थ: किसी के बीच बीच में आकर काम करना। 


प्रयोग: शांता घरधुसा (साफसफाई) करत होती, वोको नहान टूरा ओको 
मंगमंग करत होतो त डब्बा डोस्कापर पडेव, शांता गारी (गाली) देन बसी, 
कुतरा ओतो डाव को अंज्यार को मंज्यार करसे। 


२९) आंगमा नहीं जीव ना करंसे चिवचिव 
अर्थः शरीर में ताकद ना होने पर भी दादागिरी बताना। 
प्रयोग: सोहन अना रामलालको कुपाटीसाती झगडा जमेव, रामलाल पासट 
सालको से तरी तरतर मारन धावत होतो। कसेत ना आंगमा नहीं जीव ना 
करंसे चिवचिव। 

२२) आंडा मा लक निकलनकी धिरिंग.. ची ची करसे 
अर्थः जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे. 
प्रयोग: शालिनी चार किताब का सिकू गई मायला जिनगीको ग्यान बाटसे। 
कसेत ना आंडा मा लक निकलनकी धिरिंग.. ची ची करसे। 

२३) इरभर यहा वहा, रात भई सोऊ कहा 
अर्थः दिनभर समय व्यर्थ गवाना और आखिर में दौड़धूप करना । 


प्रयोग: इतवार होतो मून प्रवीण इरभर खेलत रहेव, अना स्कूल जानको 
बेरापर ओला गृहकार्य को याद आयी, गुरुजी मारेत, स्कूलमा नहीं जाऊ मून 
मनमाना रोवन बसेव, कसेत ना इरभर यहा वहा, रात भई सोऊ कहा। 


२४) ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया 


अर्थः भगवान की माया विचित्र है। संसार में कोई सुखी है तो कोई दु:खी, कोई 
धनी है तो कोई निर्धन । 


प्रयोग: दुनियामा कोनिजवर पेसा से त संतान नहाय, ना संतान से त पैसा 
नहाय,, कसेत ना ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया । 


२५) उघड़याला भेटेव धन, उघड्या नाचे दनादन 
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अर्थ: किसी को अचानक पैसे मिलना और वह फूले न समाना। 


प्रयोग: संजयला काकाको धन मीलेव मून दुहि हातलक खर्च करणं बसेव, 
गावभर शार्टिंग सुर्टिगमा फिरन बसेव कसेत ना, उघड़याला भेटेब धन 
उघड्या नाचे दनादन। 


२६) उधारी का चाउर काम नहीं आवत 
अर्थः दूसरे के भरोसे कार्य सही से नहीं होता 


प्रयोग: अचानक पाहुना आया पर चाय बनावन सीमा घरं साखर नोहती, तीन 
घर फिरी पर साकर (साखर) नहीं मिली, तब बोला लगेव उधारी का चाउर 
काम नहीं आवत। 


२७) उरकूड़ा की दस्या कभी ना कभी बदलसे. 
अर्थः एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। 


प्रयोग: कमलाको टुरा पुलिसमा लगेलक अज ओको परिस्थिति बदली, 
उरकुड़ा की दस्या कभी न कभी बदलसे | 


२८) उखरीमा टाकिस डोस्का त मुसरला का घबरानो 
अर्थः मेहनत करने पर उतारू होने पर मेहनत का डर नहीं रहता। 
प्रयोग-१: घरं बिहिर खंदनसाती गुलाब न रात को इर करीस पर घबरानेव 
नहीं. एकटोन बिहीर खंदिस, कसेत ना उखरीमा टाकिस डोस्का त मुसरला 
का घबरानो. 
प्रयोग-२: एमपीएससी मा अव्वल नंबर पर आवनसाती रमेश न रातदिवस 
अभ्यास करीस, ओको कवनो से को उखरी मा टाकिस डोस्का त मुसरला 
घबरानो का. 

२९) उस को पोटं कौउस. 
अर्थः सद्गुणी के पेट से दुर्गुणी व्यक्ति पैदा होना 
प्रयोग: रामभाऊ त सिधोसाधो भावभक्तिवालो से पर ओको टूरा पक्को गुंडा 
निकलेव येलाच कसेत उस को पोट कौउस। 
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३०) एक घन को पादऱ्या हर घन को पादऱ्या 
अर्थ: किसी की एक बार गलती पकड़े जाने पर बार बार उसी पर शक 
करना। 


प्रयोग: रमेश एकघन खेतमा धान को चोरी करता पकडेव गयेव, मून आब 
कोनिको खेतमा चोरी भई त रमेशकोच नावं लेसेत कसेत ना, एक घन को 
पादच्या हर घन को पादऱ्या। 

३९) एकठन सेरी ना गावभर फेरी 
अर्थ: छोटे कार्य के लिए दौडधुप करना । 
प्रयोग: राधाबाई न कुकुको डब्बा धुंडण पुरो घरको धुंडाळा करीस येलाच 
कसेती..एकठन सेरी ना गावभर फेरी । 

३२) एक नहीं ना दुय नहीं 
अर्थ: चुप्पी साधना 
प्रयोग: गोविंद असो कचाटामा सापळेव को एक नहीं ना दुय नहीं बोल 
सकेव। 

३३) एक पुत हेलभर मूत 
अर्थः एक ही पुत्र, बह भी निकम्मा । 
प्रयोग: मायबाप को एकटो नानू सट्टा लगावसे दारू, सिगरेट को सौकिन से, 
कसेत ना एक पुत हेलभर मूत। 


३४) एक लाख पूत सवा लाख नाती, तरी रावण घर दीवो न बाती 


अर्थः किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पूर्ण विनाश हो जाने पर इस 
लोकोक्ति को बोला जाता है। 


प्रयोग: लक्ष्मीचंद पटीलको दुयसौ एकर खेती पांच बेटाईन बिकबिक खाईन 
अना आब मजूरीला जासेत खरीच से एक लाख पूत सवा लाख नाती, तरी 
रावण घर दीया न बाती। 


३५) एक ना धळ, बारा गाळा बोंब 
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अर्थ: पूछे गए चीज के बारे में कोई ज्ञान न होना 
प्रयोग: रामा आपलीच लगावसे. एक ना धळ सब बारा गाळा बोंब से पर 
खुदला शाहनो समजसे। 


३६) एक ना धड भाराभर चिंधी 
अर्थ: एकसाथ अनेक काम करनेपर सभी अधूरे रहने को संभावना । 


प्रयोग: सुनीता नौकरी, घर संभालनो, शिक्षण अना आपलो नहान टूराला भी 
संभालसे, पर एकही काम बेरापर नहीं होती, एक ना धड भाराभर चिंधी | 


३७) एक कान सयरा ना एक कान बयरा 
अर्थ: किसी के बड़बड़ाने की ओर ध्यान न देना | 


प्रयोग: सासूबाई मोरो हर काम पर मिनमेख काहाडसे पर मी एक कान सयरा 
ना एक कान बयरा करुसू | 


३८) ओकोच डोरामा ओकाच बोट 


अर्थ: यदि कोई मनुष्य कोई काम करने का उपाय बतावे और उसी को वह 
काम करने का भार सौपा जाये । 


प्रयोग: पारधीभाऊ न खेमलालला ओको टूरीसाती बालाघाटको टूरा सांगीस 
पर, खेमलाल न टूराको पुसापूनीको काम पारधी भाऊला सोप देईस, कसेत 
ना ओकोच डोरामा ओकाच बोट। 


३९) अंधरा दरसे ना कुतरा पीठ खासे. 
अर्थ: मूर्खो को कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। 
प्रयोग: गोपी राबराब करशानी कमाई करसे ना ओको बायको शानशौकतमा 
पैसा उधडसे एलाच कसेती..,अंधरा दरसे ना कुतरा पीठ खासे। 


४०) अंधरा न सोचीस दूर की कवळी 
अर्थ: जब कोई मूर्ख मनुष्य बुद्धिमानी की बात कहता है तब ऐसा कहते हैं। 


प्रयोग: टूरा वाला दहेज मांगत होता पर धोंड्या न असो काई सूनाईस की टूरा 
वालो को बोलती बंद भय गई सब कवन बस्या अंधरा न सोचीस दूर को कवळी । 
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४९) आंसू एक नहीं अना कलेजा टूक-टूक 
अर्थ: दिखावटी रोना। मगरमच्छ के आंसू । 


प्रयोग: सासू मरी त माया जोरजोरलक रोवत होती,पर डोराला पाणी भी नहीं 
आयेव, कसेत ना आंसू एक नहीं अना कलेजा टूक-टूक । 


४२) कर नहीं ओला डर कायको 
अर्थः जिसने कोई गुनाह न किया हो उसे डरने की जरूरत नहीं । 


प्रयोग: बिह्यामा ठोमन बाई की सरी चोरी गई सबको सक राधन पर गयेव 
काहे की दूहि को सामान जवरजवर होतो. पर राधन न छाती ठोकके सांगीस 
की चोरी नहीं करेव, करी रहू त मोरो बेटा मरे ,कर नहीं ओला डर कायको । 


४३) करनला गयी कायी अना वरत्या भयी डोई. 
अर्थ: अच्छा करने को कोशिश में बुरा ही होना । 


प्रयोग: घीव कडावन ठेयेव अना रेमनबाई न बुलाईस त गोष्टी सांगण बसी, 
सप्पा घीव जर गयेव का करु, करनला गयी कायी अना वरत्या भयी डोई । 


४४) कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली 
अर्थः उच्च और साधारण को तुलना कैसी । 
प्रयोग: गांगेय अना तैलप राजाईनला, राजा भोज न युद्ध मा असो हराईस को 
लोक कवन बस्या, कहाँ राजा भोज कहाँ -गांगेय अना तैलप,,, मंजे कहाँ 
राजा भोज कहाँ गंगू तेली । 

४५) कभी नाव बड़ीपर त कभी बंडी नावपर 
अर्थः समयानुसार एक दूसरे से सहायता लेना 


प्रयोग: खेती आय बाबा ,कधी पिकसे ना कधी बोंबाबोंब कर्ज लेनो भी पडसे 
ना देनो भी, येलाच कसेती. कभी नाव बड़ीपर त कभी बंडी नावपर । 


४६) कव मानकोला अना लग झुनकिला 
अर्थः एक को कहना पर उसका असर दुसरीपर होना. 


पोवारी हाना- सौ. छाया सुरेंद्र पारधी पान १७ 


प्रयोग: सासुबाई न आपलं टुरीला धंदा नहीं कर मून गारी देईस पर बहुबाई न 
उचलीस ना खुब झगळा, (कज्या)करीस. येलाच कसेत. कव मानकोला अना 
लग झुनकिला । 

४७) कमाई ना धमाई टेकरी पर पुंजना 
अर्थ: दो पैसे को कमाई नहीं पर बड़ी बड़ी बाते करना । 


प्रयोग: बंडू इरभर पानठेला जागसे, अना दुय एकर जमीन लेऊन कसे, 
कसकस लेये, कमाई ना धमाई टेकरी पर पुंजना । 


४८) कऊल बाटा नहीं आवन देनो 
अर्थ: धमको देना. 
प्रयोग: शोभाराम न बहुला समजावणं साती दुय शब्द का कय देइस बहु 
रिपोर्ट देनकी बात करण बसी, तूमरो घरं कि कौल बाटाला नहीं आवन 
देणकी कवत माहेरं गई । 

४९) कारी कुचकुची धंदाला रुचरुचि 
अर्थ: किसीके चेहरे से उसको महानता सिध्द नहीं होती. 
प्रयोग: रामा को टुरी देखनला त कारीकारी से धंदाला मोठी फाईक से. येलाच 
कसेती, कारी कुचकुची धंदाला रुचरुचि। 

५०) कावरा बसनसीन ना काडी मुळनसीन 
अर्थः दूर दूर तक संबंध ना होनेपर भी संयोग से दो बाते एक ही समय पर होना। 
प्रयोग: इत नवरी घरं आयी अना उत्‌ नवरदेव को भाई को एक्सिडेंट भयेव, 
सब नवरीला दाळपाई कवन बस्या ऊनला कोन समजाये कावरा बसनसीन 
ना काडी मुळनसीन। 


५१) कारी की पिवरी होनो। (वाक्‌) 
अर्थः गरीब से अमीर होना, गुस्सा होना। 


प्रयोग-९: बापको घरं चिंधी ओलबती, नवराघर सोनो चांदी लक कारी की 
पिवरी भय गयी। 
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प्रयोग-२: मालन न लुगडाको ओंगमा चोरीकी पैरी(पायल) लुकाइतीस, चोरी 
सपडी तरीबी उज्यागर सारखी कारी की पिवरी भय गई। 
५२) कावराको सराप (श्राप) लक गाय नही मरं 
अर्थः दुष्ट व्यक्ती की निंदा से सद्गुणी का नुकसान नहीं होता 
प्रयोग: कमला केतरी भी सरापे तरी मोरो काहीं नहीं होय कभी कावराको 
सराप (श्राप) लक गाय नही मरं | 
५३) कारी मस पड़नो (वाक्‌) 
अर्थः शर्म से पानी पानी होना। 
प्रयोग: रामकला को चोरी सबको सामने आयेपर वा कारी मस पड़ गई । 
५४) कारो धुव्वा को जानो (वाक्‌) 
अर्थः किसी भी कम के लिए जादा समय लगाकर जल्दी वापस न आना। 


प्रयोग: पिसावनला जाय कयेव, तीन तास भय गया वापस नहीं आयेव, गयेव 
त कारो धुव्वाकोच गयेव। 


५५) कानढबरी टाकनो (वाक्‌) 
अर्थः अनसुना करना। 


प्रयोग: रखमा न तीनघन टूराला खेतं जानला सांगिस पर ओन कान ढबरी 
टाकिस अना टीवी देखत रहेव। 


५६) कावरा केतीकच साबून लगाये बगळा नहीं होय 
अर्थः कितना भी प्रयत्न किया जाये स्वभाव नहीं बदलता । 


प्रयोग: कमलन केतिकच गोळ बोले पर पर थोडोसो कोनिन काई कईस त 
आंगपर धावसे कसेत ना कावरा केतीकच साबून लगाये बगळा नहीं होय। 


५७) काम कवळी को नहीं ना फुरसत घडीभर की नहीं 
अर्थः एकच काम बारबार करना 


प्रयोग: नंदु न लहानसी खोली पोतनला पुरो दिवस लगाय देईस मूनच 
कसेती....काम कवळी को नहीं ना फुरसत घडी भर को नहीं। 
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५८) कान की आयकी ना डोराकी देखी येकोमा चार बोटको अंतर 
अर्थ: सुनी हुई बातो और देखी हुई बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। 
प्रयोग: मिताराम को टूरा, टुरीला धरके परानेव मून गावभर बोंब भयी, जबंन 
सब देखन आया त वू सोयेव होतो, मून कसेत, कान की आयको ना डोराकी 
देखी येकोमा चार बोटको अंतर रवसे। 

५९) कानमा दही भात (वाक्‌) 
अर्थः किसी काम में अपना हात नहीं यह बोलना। 


प्रयोगः दिनू,रामू, प्रवीण सब खेलत होता, खेलता खेलता ढकलाढकली भई ना 
रामूको हात टुटेब,पर सब कवन बस्या आमी नही पाळ्या, आमरो कानमा दही भात। 


६०) कुत्राकी होरी अना गावभर गोरी 
अर्थः किसी के नुकसान की गावमे बाते फैलाना । 
प्रयोग-९: सुनील न फासी लगाईस, या बात सब आंग फैली, कसेत ना 
कुत्राकी होरी अना गावभर गोरी. 
प्रयोग-२: जरासी त बात होती पर रखमाला का गरज होती गावभर 
फैलावनकी कसेत ना......कुत्राकी होरी अना गावभर गोरी । 

६१) कुतरा (कुत्रा)की पुसटी वाकळी त वाकळीच 
अर्थः कितना भी प्रयास करो मगर किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। 
प्रयोग-९: दिलीप दारू नहीं पिवन की कसम खासे, पर चार दिवस को बाद 
कुत्रा को पुसटी वाकळी त वाकळीच। 
प्रयोग-२: वोला केतरोकच समजाओ पर नहीं मान, काहेकी कुत्रा की पुष्टी 
वाकळी त वाकळीच रव्हसे। 

६२) कोल्ह्या कुत्रा की धन (वाक्‌) 
अर्थः अपना वारिस न होने पर कोई दूसरे को संपत्ति होना। 
प्रयोग: मुरलीधर जवर ढगभर संपत्ति से पर टुरूपोटु नाहाती, का करसेव 
सप्पा कोल्या कुत्रा की धन से। 
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६३) कोंबळा बांग नहीं देये त का सकार नहीं होये 
अर्थ: किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता नहीं है। 


प्रयोग: टूरीको बिह्यासाती रामलाल भाऊला बीस हजार मांगेव त नाहात 
कईस, मून सोनो गहाण ठेयेव, पैसा जमायेव, कसेत ना कोंबळा बांग नहीं देये 
त का सकार नहीं होये । 


६४) खऊट खोबरा ढिकामाली 
अर्थ: बोलने में खराब पर अच्छा व्यक्ति 


प्रयोग: चैनलाल बोलनो मा रटपट से पर पोटमा काही नहीं रव जसो खऊट 
खोबरा ढीकामाली। 


६५) खाय पदाळ ना रीकामो भदाळ 
अर्थ: बैठकर खाना और कमाई न करना । 


प्रयोग: रखमा काही कामधंदा त कर नही चिकनो चीकनो खानला पायजे 
कसेत ना खाय पदाळ ना रीकामो भदाळ। 


६६) खानला नित नहीं ना जानला नित नहीं 
अर्थः किसी भी बात को अति घातक होती हैं । 


प्रयोग: अखाड़ीला रामू न गरोको वर्त्यावरी बुल्ल्या खाइस, दूसरो दिवस दवाखानोमा 
भरती करनो पडेव, कसेत ना खानला नित नहीं ना जानला नित नहीं। 


६७) खीसा मा नहाय कोडी, सांगसे लंबी चौड़ी 
अर्थः दिखावटी ठाट-बाट परन्तु वास्तविकता में कुछ भी नहीं । 


प्रयोग: असो शर्टिंग सूटिंगमा आवासे जसो काही राजा भोज, खीसामा त 
कौडी नहाय ,पर सांगसे लंबी चौड़ी । 


६८) खिसामा नहीं नाना, तोंड करं केविलवाना 
अर्थः पैसा नहीं रहनेपर चिता ग्रस्त होना 
प्रयोग: तिलक को घरवाली बिमार होती पर दवाखाना मा लिजानकी हिंमत 
नहीं होय, का करे खिसामा नहीं नाना ना तोंड करं केबिलवाना। 
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६९) खुदको मरे सिवाय स्वर्ग नहीं दिसं 
अर्थ: अपने किये बिना काम नहीं होता । 
प्रयोग: भाजी मंडावन सांगेव बहुला त मोठांग जायकर बसी.. चल बाई 
खुदको मरे सिवाय स्वर्ग नहीं दिस । 

७०) गहू संग सोन्ड्या भी पिससे 
अर्थ: दोषी के साथ निदोष का भी अहित होना होता है । 
प्रयोग: आबबी काई नहीं बिगड़ेव रोहित जसो अपराधीको साथ सोड दे नहीं 
त वू जेल जाये तू भी गहू संग सोन्ड्या सारखो पिसजो । 

७९) गूळ (भेली) रहे त माखी आये 
अर्थ: जिसके पास संपत्ती हो उसके पास सब आते हैं । 
प्रयोग: रमेश कोनिलाच दारू पिवावसे मून लोक॑ उनको मंग धावसेती, सही 
से ना गूळ(भेली) रहे त माखी आये। 

७२) गोत(नातो) निवळ्या ना गु चीवळ्या 
अर्थ: अपने परिवार के प्रति प्यार दिखाकर उनको चुनना । 
प्रयोग: भोवजाईकी बहिण आयी त खिन (समय) नहीं लगेव चाय नास्ता 
बनावन अना आमी एक तास पासून बस्या होता त गडूभर पानी नहीं भेटेव, 
असि रवसेती बायका गोत(नातो) निवळी ना गु चीवळी। 

७३) घरको बाघ ना बाहेर को कोल्या. 
अर्थ: घर में अपना दबदबा रखना पर बाहर डर के रहना। सिर्फ घरमे ही 
रुबाब झाडना। 
प्रयोग: ओकी काही बाहेर चल नही घरमा बायको पर रूबाब देखावसे, वूँ 
घरको बाघ ना बाहेर को कोल्या से। 

७४) घरन घर मातिका चूल्हा 
अर्थः सब तरफ एक जैसी परिस्थिति । 
प्रयोग: शामलाल सातबारा साती पटवारी जवर गयेव त वहा सौ रूपया देइस, 
अना सातबारा जमा करन गयेव वहा भी पैसा देईस, घरन घर मातिका चूल्हा । 
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७५) घरका चाऊर कुतरा खाय ना कणीसाती बनीला जाय 
अर्थ: घर में संपन्न होने पर भी दूसरे की मजदूरी पर जाना। 


प्रयोग: रामभाऊ घरं मालमत्ता से तरी मजुरी बचावन साती खेतमा मेहनत करसे 
एलाच कसेती......घरका चाऊर कुतरा खाय ना कणीसाती बनीला जाय । 


७६) घरमा नही खानला चलेव बायको देखनला 
अर्थ: गरीब होने के बावजूद बड़े ख्वाब देखना । 


प्रयोग: एक दमळीभी नाहाय पर दिवांनजी मोठी मोठी गोष्टी सांगसे येलाच 
कसेती घरमा नही खानला चलेब बायको देखनला । 


७७) घुमन्या सांग बारा गाव अना बळबळ्या को होसे नाव 
अर्थ: कम बोलने वाले व्यक्ति, ज्यादा बोलने वालों से भी घातक हो सकता है । 


प्रयोग: रामचंद बोल नही पर बळो कपटी से. हरीचंद बळबळ करसे पर 
ओको पोटमा काही कपट नहीं रव्ह येलाचं कसेती .....घुमन्या सांग बारा गाव 
अना बळबळ्या को होसे नाव | 


७८) चना की नाक वाकडी त वाकडीच. 
अर्थ: कितना भी प्रयास करो मगर किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता । 


प्रयोग-१: तू काही सुधरस नही काहेकी चना की नाक त वाकळी की 
वाकळीच रव्हसे। 


प्रयोग-२: बहुसिन केतरो भी साजरो बोलो, वा कभी बेटी नहीं बन सक, चना 
को नाक वाकडी त वाकडीच रहे । 


७९) चलतो गाड़ो की खिल्ली कहाड़नो (वाक्‌) 
अर्थ: बनते हुए कार्य मे विघ्न डालना । 


प्रयोग: दिना को मस्त कारभार चलत होतो पर अचानक टुरा मरेलक कामच 
बिघळेव जसो कोनीन चलतो गाड़ो को खिल्ली कहाडीस,असोच भयेव्‌. 


८०) चव ना ढव खासे गवगव 
अर्थः कोई भी काम ढंग से ना करके सिर्फ खाने पर ध्यान देना। 
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प्रयोग: रांधन खोलीमा पसारो पडी से अना कुंदा वाहाच बसके जेय(जेवन) 
रही से (हेदळी), कसेत ना चव ना ढव खासे गवगव । 

८९) चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय/कवडीचोंबक 
अर्थ: अत्याधिक कंजूस होना. 
प्रयोग: गिरधारी पटील दुध मा को माखी भी चुरप (चुसना) टाके. दुनियाको 
कवडीचोंबक,,,चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय | 

८२) चमडाको तोंड बचेव, लकडा को रवतो त फूट जातो. 
अर्थः अत्याधिक बाते करना। 
प्रयोग: कांता येतरी लबरी से.. चरचर बात करसे बाई, बेस भयेव भगवान न 
चमडा को तांड देईस मून बचेव, लकडा को रवतो त फूट जातो। 

८३) चादर देखके पाय पुराओ 
अर्थः औकात के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। 
प्रयोग: बंडूको बेटा एक लाखको गाडीसाती रूसी से, बिचारों कास्तकार 
कहालक आने, बेटा न चादर देखके पाय पुराये पायज़े। 

८४) चोर चोर मावसं भाऊ 
अर्थः कोई भी काम में बराबर के भागीदार होना 
प्रयोग-९: पाटनपरका टोपलीभर आंबा गायब भय गया, नातीइनला बिचारुसू 
त एकमेक को नाव सांगसेती चोर चोर मावसं भाऊ कहिका नही त! 
प्रयोग-२: शांतन को टूरा नहान मोठी चोरी करसे, ओका संगी भी 
तसाच,चोर-चोर मावसं भाऊ। 

८५) चोर को मनमा धुकधुको (चांदनी) 
अर्थः अपराधी का सशंकित होना, अपराध के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। 
प्रयोग: मांडोको दिवस नवरीको मायको एकदानी (सोने का गहना) चोरी भई, 
सबको तलासी को बात आयी त सागनबाई, "आमी नहीं चोऱ्या बाई," कबत 
कोंटोमा झुरुमुरू उभी होती कसेत ना, चोर को मनमा धुकधुको (चांदनी) । 
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८६) चंदन की चिमटी भरी, भलेही गाड़ी भर रहे न बेरू 
अर्थ: अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकी मामूली चीज 
अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती । 
प्रयोग: मंसाराम का चार टूरा सेती पर सब अल्लाराशी (आलसी), पर 
घनश्याम को एक टूरा न कलेक्टर बनकर नाव चमकाईस, कसेत ना, चंदन 
को चिमटी भरी, भलेही गाड़ी भर रहे न बेरू | 

८७) जवाई को भाई टवाई ना पसाई सेवई वाया गयी 
अर्थः जिसका इंतजार कर रहे बह व्यक्ती न आते हुए दूसरा ही आना, अपेक्षा 
भंग होना 
प्रयोग: बेटी जवाई आयेत मून कमला न पाहुनाचार बनाईस, पर टाइमपर 
उनको आवनको नही जमेव. अना मामंसासू को भाच आएव कसेत ना 
जवाई को भाई टवाई ना पसाई सेवई वाया गयी । 

८८) जबं काया मरणला टेको, जसो गधा तसो ऋषी 
अर्थः मृत्यु के समय सब की एक समान स्थिति हो जाती है, इसलिए ऊँच 
नीच का भेदभाव नही करना चाहिए। 
प्रयोग: ढेकलू पटिल मरनला टेको से, मून खाल्या उतराय टाकीन, मरणको 
भारी सबला खाली हातच जाणो से, कसेत ना जब काया मरणला टेकी, जसो 
गधा तसो ऋषी । 

८९) जसो कनभर तसो मन भर 
अर्थः थोड़ी-सी चीज को जाँच करने से पता चला जाता है कि राशि कैसी है। 
प्रयोग: राधेश्याम न दार को सेंपल देखावन आनिस त राधिका न दार लेनला 
मना करीस, कसे येतरो दार मा चिपड़ी से, जसो कनभर तसो मन भर। 

९०) जसो देश तसो भेस 
अर्थः जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। 
प्रयोग: वैशाली शहेर की अना मोठो घर को टूरी, कभी चुल्होपर सयपाक नहीं 
करीतिस, पर बिद्या होयेपर खेडा मा चुल्होपर सयपाक बनावसे, कसेत ना 
जसो देश तसो भेस। 
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९१) जातोमाको रोवसे अना सुपडोमाको हाससे 
अर्थ: दूसरो पर हसने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति अपने ऊपर 
भी आ सकती है। 
प्रयोग: सपना को नवरा डीवटीपर होतो त मोठ्यांन इतरावत होती, दूसरोला 
हासत होती, इनकम टैक्सको छापा पड़ेव त जिराय गई, कसेत ना जातोमाको 
रोवसे अना सुपडोमाको हाससे। 
९२) जूनीला लगी रूनी नवीनला पळदुनी 
अर्थ: पुरानी चीजों की और ध्यान न देकर नई चीजों को महत्व देना। 
प्रयोग: संपत न दुसरी बायको करिस, ओला धरके मटकसे अना बिह्या को 
बायकोला ओवार$ नही , कसेत ना जूनीला लगी रूनी नवीनला पळदुनी । 
९३) जेको घर मही वोकी नाक वरत्या भई 
अर्थ: अमीर व्यक्ति अपने संपत्ति का बडुपन दिखाता है । 
प्रयोग: रामा घरं सबकाही से मून मोठमोठी हाकसे कसेतना जेको घरं मही 
बोको नाक वरत्या भई। 
९४) जेको नोन (नमक) खानो बोको गावनं. 
अर्थः अपने पर जो एहसान करता है उसका स्मरण करके उन्नति के लिए 
प्रयत्न करना. 


प्रयोग: चि. सोनू भगत न साहित्य क्षेत्रमा आवनला मोला ज्या मदद करीस 
ओकोसाती मी जेतरा ओका गुन गाऊन ओतरा कमच सेती. कसेत ना जेको 
नमक खानो वोको गावनं। 

९५) जितो पर मार अना मरेपर कर सराद 
अर्थः कुपात्र पुत्रों के लिए कहते हैं जो अपने पिता के जीवित रहने पर उनकी 
सेवा-सुश्रुषा नहीं करते, पर मर जाने पर श्राद्ध करते हैं। 
प्रयोग: अनिल को मायला लकवा भयेतो त अनिल न ओकी सेवा नहीं 
करिस ना आब माय को तेरविमा जलेबी सेव ना रंग रंग को जेवन देय रही से 
कसेत ना जितो पर मार अना मरेपर कर सराद। 
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९६) जितोको सरग मरेबिना जाय नहीं 
अर्थ: मूल स्वभाव जीवन में कभी नहीं बदलता. 
प्रयोग: राजाराम भाऊ जराजरासो गोष्टी पर मारणला धावसे, नहानपण को 
असोच से, जितोको सरग मरेबिना जाय नहीं। 
९७) जिनको राम धनी, वोला कायकी कमी 
अर्थ: जो भगवान के भरोसे रहता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। 


प्रयोग: लक्ष्मी घर पैसा नहाय पर ओका दुही टूरा सहूनी सेती, वा खुश से 
अना हमेशा कसे जिनको राम धनी, वोला कायकी कमी। 


९८) जेको माकड ऊच नचाये दूसरो नचाये त काबर खाये 
अर्थ: जिसका जो काम होता है वही उसे कर सकता है। 
प्रयोग: सविता न सासुला बिचारिस नहीं अना पापड़ को पीठ उकडिस, 
सप्पा लेप्सा भयेव, असोच होसे, जेको माकड ऊच नचाये दूसरो नचाये त 
काबर खाये। 
जेको हातमा नाना, वुच सबको मामा 
अर्थ : धनी लोगों का आदर- सत्कार सब जगह होता है। 
प्रयोग: बिद्यामा सब होता पर जसो आमदार आयेव तसोच सब उत धाया, 
कसेत ना जेका& हातमा नाना, वुच सबको मामा। 
१००) जेकी करनी ओको संग 
अर्थः जिसका जैसा कर्म है उसका फल उसे ही भुगतना पड़ेगा. 
प्रयोग: वनिताको सासू संग झगडा (कज्या) भयेव त सासूला चप्पल फेकके 
मारीस. अज नहीं सकारी भोगनो पडे ओला. जान देव , आमला का? जेको 
करनी ओको संग । 
१०१) जो जागे वु भोगे, जो सोये वू खोये 
अर्थ : जो परिश्रम करता है उसे लाभ होता है, आलसी को केवल हानि ही 
हानि होती है। 


९९ 


Dod 
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प्रयोग: समीर अना शैलेश दुही पक्का संगी. समीर रात दिवस अभ्यास 
करसे, शेलेश चिलारबाजीमा रवसे. समीर न एमपीएससी मा टॉप करिस ना 
शैलेश नापास भयेव जो जागे वु भोगे, जो सोये बू खोये । 


१०२) टीटावळी पाप काट ना गोच्या राज करं 
अर्थ: जो काम करनेवाला काम करते रहता और बैठनेवाला बैठा रहता | 


प्रयोग: रखमा बिचारी राबराब राबसे ना रमेस दारुमा मगन रव्हसे. एलाच त 
कसेती.टीटावळी पाप काट ना गोच्या राज करं | 


प्रयोग: रुकमा इर रात खेतमा राबसे अना ओको बहु मस्त सायेबिन वानी 
घरमा टीव्ही देखसे, कसे मातीलक पाय भरसेत बिचारी रूकमा, टीटावळी 
पाप काट, गोच्या राज करं । 


१०३) टूरा का पाय पारना मा दिससेती 
अर्थः होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। 


प्रयोगः रामा को टुरा अभ्यासमा मोठो तरबेज से मोठो होयशान नावलौकिक 
कमाए काहेको टुरा का पाय पारना मा दिससेती। 


१०४) ठन ठन गोपाल (वाक्‌) 
अर्थः अत्याधिक गरीब 
प्रयोग: बिचारो दिवाडू को पाचं कुडो को जमीन भी बायकोको बीमारीमा 
बिक गई. वूं ठण ठण गोपाल भयेव. आब दूय संज को गुजारो भी मुश्किल 
लक होसे। 

१०५) डोकेलाको धाव बेयवरी (कुपाटीवरी) 
अर्थः हर एक बात को मर्यादा बनी होती है जहां तक अपनी औकात है वहीं 
तक प्रयास करना। 
प्रयोग-९: बिद्यामा केत्तो खर्च करे बाई ,, डोकोला की धाव कुपाटीवरी. 
प्रयोग-२: काहां वरी धावजो, डोकीला को धाव कुपाटी वरीच रव्हसे. 

१०६) डोरा वरत्या आवनो(वाक्‌) 
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अर्थ: अहंकार में चूर होना। 
प्रयोग: नोकरी लग गई त रेखाबाई अलगच ठाकसे, बाई का डोरा वरत्या 
आय गया. 

१०७) ढिवरीन बाईका फुट्या चना, एकच गोष्टीको तीनघन गाणा 
अर्थ: किसी किसी की आदत होती है की वह एक ही बात को बार बार 
दोहराते है। 
प्रयोग: रकमा सकारपासुन आपलो बहुको मंग काम करणसाती तारी लगाय 
देसे, बहू का कान पिक जासेत , ओला भी गुस्सा आवासे त कसे मंग, 
ढिवरीन बाईका फुट्या चना, एकच गोष्टीको तीनघन गाणा . 

१०८) तट्टाला टूमणी, तेजीला इशारा 
अर्थ: मूर्ख को जो बात सजा देनेपर समझ नहीं आती, वही बात समझदार 
को इशारे से समझती है। 
प्रयोग: गुरुजी वर्गमा सबला एकसारखो सिकावसेत पर कोनीला एकघनमा 
समज आवसे कोनिला दस घन सांगे तरी डोस्कामा नहीं भर. कसेत ना 
तट्टाला टूमणी, तेजीला इशारा । 

१०९) तारजीभ लगावनो(वाक्‌) 
अर्थ: एक ही बात को बार बार बोलना 
प्रयोग: बारन बाईलोक संग गोष्टी सांगत होती तब ओको नाती घरं चल, 
घरं चल मून तारजीभ लगाय देइस. 

११०) तेल नही कळं ना बुल्या सोळं 
अर्थ: कोई बात समझने से पहले ही बिच बिच में बोलना । 
प्रयोग-१: मोरी बहुबाई येतरी चबरी से का बीच बीचमाच बोलसे. तेल नही 
कढ ना बुल्या सोळं, असी गत से ओकी. 
प्रयोग-२: राधाला बात त मालूम नाहाय पर बीचामाच बोलसे तेल नही कळं 
ना बुल्या सोळं । 
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११९) तोंड देखश्यान बिळा अना माणुस देखश्यानी पिळा 
अर्थ: अमीर गरीब में भेदभाव करना । अमीर लोगों में गरीब की इज्जत ना 
होना । 
प्रयोग: अमीर घर गरीब को मानपान नहीं होय बाई, वहा भी तोंड देखश्यान 
बिळा अना माणुस देखश्यानी पिळा असी गत से। 


११२) दात देखायकर, कुला खजावसे 
अर्थ: निर्लज्ज मनुष्य किसी की परवा नहीं करता । 


प्रयोग: शेजारकी सुनीता रोज काही ना काही मांगन आवसे, ना वापस नहीं 
दे कवनं त हाससे बस, दात देखायकर, कुला खजावसे। 

११३) दात सेती त चना नहीं, चना सेती त दात नही 
अर्थ: परिस्थिति अनुकूल होते हुए उसका लाभ लेने के लिए दूसरी बात 
अनुकूल न होना । 
प्रयोग: टूरुपोटू नहान होता तब शिमला जानको इच्छा होती पर पैसा नोहता, 
आब पैसा सेती त टोगरा दुखसेती, का करू बुगी दात सेत त चना नहीं, चना 
सेत त दात नही । 

१९४) दाम करसे काम बायको ठोकोसे सलाम 
अर्थः पैसा खर्च करने पर कोई भी काम आसानी से होता है । 


प्रयोग: गावमा बेटी को बिह्यासाती साफसफाई ना सब करणो पड़से , लगित 
काम करनो पड़से, पर सहेरमा पैसा सेत त मंगल कार्यालय लेइस त काम 
आसान होय जासे, कसेत ना दाम करसे काम बायको ठोकोसे सलाम । 


११५) दिवस बुडेव धंदा सरेव 
अर्थ: दूसरे के काम को अनमने ढंग से करना । 


प्रयोग: परामा घरं को बाई फटाफट आपली पाथ लगावसे अना बण्यारणी 
पाय मोजत परा लगावसेती उनला का से, दिवस बुडेव धंदा सरेव । 


११६) दिवो खाल्या इंधारो (वाक्‌) 
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अर्थ: अपनी बुराई नहीं दिखती। 
प्रयोग: भेयालाल दुसरको घर मोठो शाहानपण सांगसे पर ओकी घर त 
काही चल नहीं दिवो खाल्या इंधारो । 
११७) दुध दुन साय प्यारी (वाक्‌) 
अर्थ: बेटे से भी ज्यादा पोता पोतियों से प्यार होना । 


प्रयोग: राजेश आपलो बेटाला मारत होतो पर बीचमा बोकि माय आय 
गई..ना नातीला बचाईस कसेत ना दुध दुन साय प्यारी । 


११८) दुय घरको पाहुणा उपासी (वाक्‌) 
अर्थ: दो बातों पर विश्वास करके एक भी पूरी न होना । 


प्रयोग: शारदा परीक्षा से मून पचमढ़ी नहीं गई, पर टाइमटेबल बदलेव अना 
परीक्षा सामने गई, बिचारी परीक्षा भी नही भई ना पचमढ़ी भी नहीं गई, दुय 
घरको पाहुणा उपासी। 


११९) धुरा साती बांदी बिके/ बिकीस. (वाक्‌) 
अर्थः छोटे से लाभ के लिए अपना बड़ा नुकसान करना । 


प्रयोग: बितभर जागासाती मारपीट करीन ना कोर्ट कचेरीमा लाखो पैसा 
लगाईन येलाच कसेती, धुरो साती बांधी बिकिस। 


९२०) नकटी को बिद्यामा सतरा सौ साठ विघ्न 
अर्थः किसी में दोष होने पर परेशानियां आती ही रहती है। 


प्रयोग: एक त गीता अभ्यासमा बुद्ध, अनिक परीक्षामा बीमार भई, अना 
हॉल टिकिट गवडेव,, कसेत ना नकटी को बिद्यामा सतरा सौ साठ विघ्न | 


१२९) नवो नवरीका नव दिवस 
अर्थः नई चीजों कुतुहल जादा दिन नहीं टिकता । 


प्रयोग: शामराव न चारचाको गाड़ी लेइस, गाड़ी रोज धोवनो रोज पोसनो 
चालू होतो, केतरो दिस रहे येव, नबो नवरीका नव दिवस । 


९२२) नाहाय काम त जपसे रामनाम 
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अर्थ: कोई काम न करते हुए खाली बैठना। 


प्रयोग: राधेश्याम खेतमा पाय नहीं दे इरभर पानठेला जागसे, ओला का से 
नाहाय काम त जपसे रामनाम । 


१२३) नवल नई सास्तर बुडगा नवरा मास्तर 
अर्थ: अनपेक्षित बाते करना | 


प्रयोग: रखमा, येन उमरमा भी नवरीवानी साजसिंगार करसे येलाच 
कसेती....नवल नई सास्तर बुडगा नवरा मास्तर । 


१२४) नही नही कवनो ना मनभर खानो 


अर्थ: ऊपरी तोर पर ना बोलना पर मनमे उस चीज़ को पाने की लालसा 
रखना । इच्छा तो रहती हैं पर उसको उजागर ना करना | 


प्रयोग: शेजारको सोन्या लेहड़ा से. काही देनं त पहले नसलोच नही नही 
कसे अना मनभर खासे | 


१२५) नहांनसी नहीं त चरचर कातसे 

अर्थ: बहुत बढ़-बढ़ कर बातें करना । 

प्रयोग: झेलन लहानशी त नाहाय पर सबको सामने बळी चरचर कातसे। 
१२६) नाकमा लक शेंबूड बोहसे, गोष्टी देखो तीन टरारा की 

अर्थः खुद में क्षमता न होते हुए बडी बड़ी बाते करना। 


प्रयोग: रखमा मुलुक को हेंदळी, दुसरोला नाव धरनोमा पटाईत, कसेत ना 
नाकमा लक शेंबूड बोहसे, गोष्टी देखो तीन टरारा को। 


९२७) नाव सोनाबाई हातमा कथिल को वाडा 
अर्थः नाम बडा और दर्शन छोटे 


प्रयोगः नाव स्वरसती अना दसवीमा एकच विषय कहाडीस. सब कवन 
बस्या नाव सोनाबाई हातमा कथिल को वाडा । 


१२८) पटील पटील सपरिमा, गरीबगुरीब आंगनमा 
अर्थः भेदभाव करना। 
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प्रयोग: रामु क बिह्या मा मोठो भेदभाव करीन.पटिल पटील सपरिमा अना 
गरीबगुरीब आँगनमा बस्या होता । 

१२९) पयले अक्कल जासे ना मंग लक्ष्मी 
अर्थ: पहले नियत बिगडती है फिर परीस्थिती । 
प्रयोग: रामचरित रोज दारु पिवसे वोकोसाती खेती बिकीस कसेत ना, पयले 
अक्कल जासे ना मंग लक्ष्मी | 

१३०) परसाला पाना तीनच (वाक्‌) 
अर्थ: सब तरफ एक जैसी परिस्तिथी । 
प्रयोग: रामभाऊ रातदिन कमाई करसे पर दूनियाभर को खर्च मंघ लगिसे 
का करें आखिर परसाला पाना तीनच. 

१३९) पहिलो दिसको पाहुणा दुसरो दिसको मेहूना तीसरो दिस की पई 
चवथो दिस रहेव त अक्कल गई 
अर्थ: रिश्तेदारी में ज्यादा दिन रहने से इज्जत कम हो जाती है। 
प्रयोग: शीलाको बहिनजवाई को बाप, दुय दिस रहके गावं जाणला 
निकल्या, शिलाबाई अदिक रवनको आग्रह करण बसी त पाहुणा कसे," 
नही रह बाई,पहिलो दिसको पाहुणा दुसरो दिसको मेहूना तीसरो दिस की पई 
चवथो दिस रहेव त अक्कल गई" । 

१३२) पहले खाईस हाळागुळा मंग जप तुरसी माळा 
अर्थ: पहले बुरे कर्म करके बादमे अच्छा होने का दावा करना । 
प्रयोग: सूरतलाल पहले अघाट जादुखोऱ्या होतो पर आब पंढरपूर गयेव 
तबपासून भाजनकोर्तन करसे कसेत ना पहले खाईस हाळागुळा मंग जप 
तुरसी माळा । 

१३३) पायमा की चप्पल पायमाच बेस 
अर्थ: किसी को भी उसको उपयोगिता के हिसाब से महत्व देना । 
प्रयोग: पयले का पटिल आपलो नौकरला कभी आपलो जवर बसावत 
नोहता उनको कवनो होतो की, पायमा की चप्पल पायमाच बेस रवसे। 
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१३४) पायमा जखम ना डोस्काला मलम/ दुखसे कहा ना सेकसे कहा 
अर्थ: जहां मदद की जरुरत होती हैं वहा जाने को बजाय कही और ही 
जाना। 
प्रयोग: हातपाय दुखसेत मून मलम आनन सांगेव त खोकला की दवाई 
आनिन सोनूको बाबूजी न कसेत ना पायमा जखम ना डोस्काला मलम/ 
दुखसे कहा ना सेकसे कहा। 

१३५) पापी को माल चंडाल खाय 
अर्थ: बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है । 
प्रयोग: गोपीचंद न लोकाइंका पैसा मारमारके धन जमाइस, एक रातवा 
चोरइनं सप्पा पैसा लेगिन, कसेत ना पापी को माल चंडाल खाय | 

१३६) पानीपर लकड़ी मारेलक पानी दूर नहीं होय 
अर्थ: खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं 
प्रयोग: प्रीतलाल अना सूरज दुही भाईमा काटा की दुश्मनी से, पर जबन 
प्रितलाल को एक्सिडेंट भयेव त सूरजनच ओला दवाखानों मा लिजाइस. 
कसेत ना पानीपर लकड़ी मारेलक पानी दूर नहीं होय । 

१३७) पापदून मन्सापाप बडो खराब 
अर्थ: पाप से ज्यादा दिल में कपट बेकार होता है । 
प्रयोग: पयले चांगलो आयकले ना मंग सांग काहेकी पापदून मन्सापाप बडो 
खराब । 

१३८) पोटमा काही पच नहीं (वाक्‌) 
अर्थः जो बात मुंह से निकली है, वह फैल जाती है, गुप्त नहीं रहती। 
प्रयोगः बायकाइनको पोटमा कोणतीच बात पचनको नहीं असो (श्राप) 
सराप से बाई लोकईनला । 

१३९) पांढरो कपडा खिसा खाली 
अर्थः जेब में पैसे न रहने पर भी बढ़ाई मारना। 
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प्रयोग: कुवरलालको खिसामा त एक दमळी नाहाय पर नसलोच सेखी 
बगारसे एलाच कसेती....पांढरो कपडा खिसा खाली | 


१४०) पांघरून देखके पाय पसारो (वाक्‌ ) 
अर्थ: अपने औकात के मान से खर्च करना चाहिए। 


प्रयोग: दिवांजी न आपलो टूरी को बिह्यामा मनमानी खर्च करीस, अना 
ओला अर्धा एकर खेतीं बिकनो पडेव, मुन मानुस न पांघरून देखके पाय 
पसरे पायजे । 
१४९) बईल (बैल) लेनं मुलकी, टूरी मांगन कुलकी 
अर्थः शादी के रिश्ते जांच परखकर ही करने चाहिए । 
प्रयोग: मी तूमला पहलेच कवत होती की मारखुंडी खानदान को टूरी नोको 
मांगो, मून पहलेको जमानोंमा बुजरूक लोक टूराटुरी को खानदान 
देखपरककर बिह्या तय करती, बैल लेनं मुलको टूरी मांगन कुलको । 
१४२) बईददून(हकीम, वैद्य ) बईदको बायकोला मान 
अर्थ: श्रेष्ठ व्यक्ती से ज्यादा उनके नीचेवालो में अहंकार होना । 
प्रयोग: स्यामु पटवारीघरं सातबारा आणण गयेव त वा?की बायकोच न्याय 
तोड़त हा?ती, कसेत ना बईददून(हकीम, वैद्य ) बईदको बायकोला मान । 
१४३) बड़ को सावोलिमा गवत भी पलसे 
अर्थ: बडो के आश्रय में छोटो का भी फायदा होता है । 


प्रयोग: सलोनी मेहनती से अना रोज अभ्यास करसे मून देखासिखीलक 
ओकी नहान बहिन भी अभ्यास करण बससे कसेत ना बड को सावोलिमा 
गवत भी पलसे। 


९४४)बडी बाई चिंतन ना जवाई पोतन 
अर्थः लड़को तो सुंदर है पर जवाई ऐसा ही। 


प्रयोग: संपतकी टूरी देखनला सुंदर अना हुशार से पर जवाई गवठया बोलणं 
को भी ढंग नहाय कसेत ना, बड़ी बाई चिंतन ना जवाई पोतन । 
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१४५)बाप देखाव नहीत सराद (श्राद्ध) कर 
अर्थ: दो विकल्प में से एक चुनना । 
प्रयोग: तोरो जवर काही पुरावा रहे त सांगना. नसलोच लांनछन नोको 
लगावू. बाप देखाव नहीत सराद (श्राद्ध) कर । 

१४६) बापको पुढं सायनो बेटा, घर का बाटा नहीं आवनका गोटा 
अर्थ: जब बड़े लोगो के सामने बच्चे बोलने लगते हैं तो घर बिखर जाता है। 
प्रयोग: सदाशिव को टुरा बापला बसर नहीं आव, बिचारं नहीं, खेती को 
अनुभव नहीं तरी खेती करीस, पाणी टाईम पर नहीं खात नहीं, किडा लग्‌ 
गयेव, कर्ज लक बरबाद भयेव कसेत ना बापको पुढं सायनो बेटा, घर का 
बाटा नहीं आवनका गोटा | 

९४७)बाप करं अना बेटा भरं 
अर्थः बाप की करनी बेटा भरना कर 
प्रयोग: आता त जेको करणी ओलाच भरणो पळसे. बु गयेव जमानो, बाप 
करं अना बेटा भरं वालो। 

१४८) बाप मोठो न भाई, सबदून मोठी कमाई 
अर्थः धन ही सबसे बड़ा होता है। 
प्रयोग: धनसाती रामदास न बापलाच मारटाकीस. येन दुनियामा येवच से, 
बाप मोठो न भाई, सबदून मोठी कमाई । 

१४९) बापलक नहीं मूळ भुजेव पापड, टूरा तीरंदाज़ 
अर्थः छोटे का बड़े से बढ़ जाना। 
प्रयोग: बाप कपड़ा सिवसे पर बेटा डॉक्टर बनेव कसेत ना बाप लक नहीं 
मूळ भुजेव पापड, टूरा तीरंदाज़ । 

१५०) बापसिन दुश्मनी, बेटासीन लगाई 
अर्थः पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। 
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प्रयोग: आंबाको झाळको सावलीलका फसलको नुकसान होसे तर दुश्मन 
घाई दिससे पर आंबा फरेपरा मोठो गोळ लगसे एलाच कसेती...बापसिन 
दुश्मनी, बेटासीन लगाई । 

१५१) बारा गाँव को चौधरी अस्सी गाँव को राव, आपलो काम नही आव त 
चुल्होमा जाव 
अर्थः बड़ा होकर यदि किसी के काम न आए, तो बड़प्पन व्यर्थ है। 
प्रयोग: मोरो मामा करोड़पति से पर आई बीमार भई त बीस हजार मांग्या त 
नहाय कहिन,का फायदा बारा गाँव को चौधरी अस्सी गाँव को राव, आपलो 
काम नही आव त। 

१५२) बाला बाक नहीं होनो (वाक्‌) 
अर्थ: नुकसान न होना 
प्रयोग: कमला गाड़ीपरलक पड़ी पर ओको बाला बाक नही भयेव. 

१५३) बासरू मा लंगडी गाय स्यायनी 
अर्थ: मूर्खा या अज्ञानियो में अल्पज्ञ लोगों का भी बहुत आदर होता है । 
प्रयोग-१: बेरोजगार मानुस केत्तो भी सिकेव रहे पर ओला दसवीं सीकेव 
चपरासी भी अक्कल बाटसे,, कसेत ना बासरू मा लंगडी गाय स्यायनी. 
प्रयोग-२: चंपालाल मेट्रिक का भयेव्‌ गावमा आपलोच ज्ञान बाटन बसेव 
कसेत ना ...बासरू मा लंगडी गाय स्यायनी। 

१५४)बाबुर लगाओ त आंबा काहालक उपजे 
अर्थ: जैसा बोओगे वैसाही पाओगे। 
प्रयोग: रामलाल सब्दपुट गारी देसे, एक दिवस वाको टूरा न बोला गारी 
देइस त उभारीलक पीटीस, पर भाऊ बाबुर लगाओ त आंबा काहालक उपजे। 

९५५) बासी कढी मा उबाल नहीं आवं 
अर्थः काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। 
प्रयोग: गणु बुळगा भयगऐव पर तरतर मारन धावसे पर कसेत ना ..बासी 
कढी मा उबाल नहीं आवं । 
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१५६) बिलाई की लेबळी (को गोबर) सरावन को न पोतनको 
अर्थ: बिना कामकाज का 


प्रयोग: माधोला काही अक्कल नाहाय, सांगनं काई ना करसे काई,जसो 
बिलाई को गोबर सरावन को न पोतनको । 


१५७)बिच्चू को मंतर नही जानं, सरप को बिलमा हाथ टाकसे 
अर्थः मूर्खतापूर्ण कार्य करना । 


प्रयोग: तिरता नहीं आव तरी रामा तरामा कुद पळेव ना मरणागती गयेव 
येलाच कसेती...बिच्छू को मंतर न जाने, सरप को बिल मा हाथ टाकसे. 


१५८) बिना रोये माय भी दूध नहीं पिवाव 
अर्थः बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता । 


प्रयोग: तुमीच उधारी देयात त बोक चौखट पर उधारी मांगून जानो पळे 
काहेको बिना रोये माय भी दूध नहीं पिवाव। 

१५९) बिलाई अना दूध की जागली? 
अर्थः भक्षक, रक्षक नहीं हो सकता। 
प्रयोग: राम्या खेतमा शेरी बांधेस ना घर आय गयेस पर लांडग्यांला कोन 
समजाए., बिलाई अना दूध को जागली? 

१६०) बिलाई को सपनमा उंदीर 
अर्थः जरूरतमंद को सपनेमें भी जरूरत को ही वस्तु दिखाई देती है । 
प्रयोग: मारोतीको पेसाको भुक येतरी बढ़ी का ओला सपनमा भी खजाना 
दिसन बसेव जसो.. बिलाई को सपनमा उंदीर । 


१६९) बिमार को रात पहाड़ बराबर 
अर्थः खराब समय मुश्किल से कटता है। 


प्रयोग: केदमा कसी रात कटसे येव जेको ओलाच मालुम, कसेत ना..बीमार 
की रात पहाड़ बराबर । 


९६२) बेटी साती जवाई गोड 
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अर्थ: प्रिय व्यक्‍ती के लिये अप्रिय व्यक्‍ती को भी अपनाना। 
प्रयोग: अलका पटलीनको जवाई मोठ्यान दारू पिवसे पर टूरीला त्रास 
(तरास) नहीं दे, गुस्सा त बहुत आवसे पटलीन ला पर का करे,बेटी साती 
जवाई गोड । 
१६३) बेटी को बेटा खायखाय जाय, बेटा को बेटा हेळहेळ खाय. 
अर्थ: बेटी के बेटा किस काम के, खायेंगे यहां जायेंगे अपने गांब,बेटा का 
बेटा यही रहेगा 
प्रयोग: कमला को बेटी अना नाती गावतर खानला आया, मोठा बेडर, 
आयकत नोहता कमला कसे तोडफोड नोको करो, बेटी को बेटा खायखाय 
जाय, बेटा को बेटा हेळहेळ खाय. 
१६४) बोरमा की इल्ली (वाक्‌) 
अर्थ: अती सुंदरता 
प्रयोग: फागुकी टुरी देखनला गोरीभरारी असी से जसी बोरमाकी ईल्ली लगसे. 
१६५) भस का सींग भसला भारी नही रवत 
अर्थ: अपने लोग अपनो को भारी नहीं होते. 
प्रयोग: टूराकी बाट देखिस त कमलाला तीसरी टुरीच भई, सब कवन बस्या 
गरीबीमा कसकस पालजो, कमला कसे, भस का सींग भसला भारी नंही रवत। 
१६६) भस न रांधीस अना हल्ल्या न खायीस 
अर्थ: घरमे गंदगी का साम्राज्य होना । 
प्रयोग: गोविंद घर क खानोमा चवढव काहीच नोहोतो ,जसो काही भस न 
रांधीस अना हल्ल्या न खायीस सोच लगेव। 
१६७) भात को परीक्षा सितपरलक (सित=पके चावल का दाना) 
अर्थ: योग्यता की परीक्षा छोटी बातो से भी होती है । 
प्रयोग: रामदास बाबा अध्यात्म को मोठीमोठी बात करत होता, मोरो बाबुजी 
न उणला बीचारीन को मालामा 08 मनी काहे रवसेत, त एक नहीं सांगिन 
उनको ज्ञान येतरो पर लक समजसे, भात की परीक्षा सितपरलक. 
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१६८) भूरो भूरो मास ना बिसळ्यान बास 
अर्थ: दिखने को सुंदर पर खुदका ध्यान न रखना 


प्रयोग: राधा देखनला परी सारखी दिससे पर जवरलक जावं त बास मारसे 
येलाचं कसेती....भूरो भूरो मास ना बिसळ्यान बास । 


१६९) भेली (गुळ) रहे, माखी बसेत 
अर्थ: पास मे संपत्ती रहेगी तो कोई भी काम करेगा. 
प्रयोग: पेन्शन से मोरी, कोंतोच बेटा मोरो करे, भेली (गुळ) रहे, माखी बसेत. 
असो मधुकर गुरुजीला विश्वास होतो । 

१७०) भोकना डोराला लगावसे काजर. 
अर्थ: कुछ भी न रहने पर भी बढ़प्पन दिखाना। 
प्रयोग: दसाराम घरं काहीच नाहाय पर बाहेर साजबाज करशानी मोठी मोठी 
हाकसे जसो काही भोकना डोराला काजर लगायवानीच करसे। 

१७१) मनमा नहीं नांदनो ना नवरापर बदी आननो 
अर्थ: कोई चीज करने को इच्छा न रहने पर उसका दोष दूसरे पर 
डालना ।अंगूर खट्टे । 
प्रयोग: कुंदाला आपलो भासीघरं बिह्याला जानोच नोहतो मून गावं दूर 
रवणको बहाना करीस अना बोटभर चींधीभी नहीं पठाईस, कसेत ना मनमा 
नहीं नांदनो ना नवरापर बदी आननो। 

१७२) मरनी तोरनी टुटनो (वाक्‌) 
अर्थ: सदा के लिए संबध तोड़ देना 
प्रयोग: निर्मला पटलीन अना ओको देवरानीमा जोरदार कज्या (झगड़ा) 
भयेव अना वय मरनी तोरनी टुट गई । 

१७३) मानेव त देव नही त गोटा 
अर्थ: कभी कभी किसी काम के लिये जल्दी मान जाना नहीं तो कितना भी 
बोलो टससे मसन होना 
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प्रयोग: निर्मला न आपलो टूराला पिसावनला जाय कयिस पर ओडगेव नहीं 
मनराजी से. मानेव त देव नही त गोटा । 


१७४) मानीस त देव नहीं त गोटा. 
अर्थ: मानिये तो भगवान नहीं तो पत्थर 


प्रयोग: गीता मोठ्यान पूजापाठ उपासतापास करसे, ओकी नणंद हमेशा 
ओला मनाई करसे का येतरी पूजापाठ नोको करु ,गीता बोला कसे, मानीस 
त देव नहीं त गोटा। 


१७५) माय तसी बेटी ना गहू तसी रोटी 
अर्थ: जैसी मां वैसी बेटी । जैसा बोओगे वैसाही पाओगे। 


प्रयोग: कमला को माय तशीच होती भटकभवानी. कमला भी तसीच भयी 
,माय तसी बेटी ना गहू तसी रोटी । 


१७६) माय रोवं बेटी साती ना बेटी रोवं जवाईसाती 
अर्थः सामने के चीजों को नजरअंदाज करके दुसरे चीजों की और भागना। 


प्रयोग: कंचन साजरी शिके पाहिजे मुन ओका मायबाप खूप फिकर करत 
होता पर कंचनला दुसरीच भाय लगी होती येलाच कसेत्‌...माय रोव बेटी 
साती ना बेटी रोब जवाई साती। 


१७७) मुद्दल दुन ब्याज प्यारी (वाक्‌) 
अर्थः बेटे से भी ज्यादा पोतापोतियों से प्यार होना । 


प्रयोग: गोमा आपलं टूराटूरी दुन नातीको लाळ जास्त करसे. कसेत ना 
मुद्दल दुन ब्याज प्यारी। 


१७८) मेडाच जब खेत खाये त जागली कोन करे 
अर्थः रक्षक का भक्षक हो जाना। 


प्रयोगः पोलिसवालो त अपराधी कनलकच बोलन बस गयेव. मेडाच जब 
खेत खाये त जागली कोन करे। 


१७९) मोठो मोठो की मांदी ना भागुबाई की चिंधी 
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अर्थ: अमीर लोगों के बीच गरीबोंकी इज्जत ना होना। 


प्रयोग: पटील घरं जेवनला गया, त आमरोसाती दारभाजी ना मोठो 
लोकईनसाती आलुबगण, कसेत ना मोठो मोठो को मांदी ना भागुबाई की चिंधी । 


१८०) मोरीच बिलाई मोलाच म्यावं म्याव 
अर्थ: जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी पर गुर्राता है । 


प्रयोग: रामलाल न गोंड को टूराला नहानपन पासुन पालिस पर वू आब 
जायजाद मा हिस्सा मांगासे, खरीस से, मोरीच बिलाई मोलाच म्यावं म्याव । 


१८९) येन पर जाय का धावडा पर जाय 
अर्थः बातों का तालमेल न होना। 
प्रयोग: कांता एक रंगढंग को गोष्टी नहीं सांग ओको गोष्टी कभी येन पर 
जासेत नहीं त धावडा पर जासेत। 
९८२) रातला संग झुलीर 
अर्थः कमजोर आदमी के साथ और कमजोर का साथ । 
प्रयोग: दिवाळू अना कोमल दुहि न एक कमरा पोतन पुरो इर्‌ (दिन) लगाय 
देईन दुही तसाच सेती रातला संग झुलीर । 
१८३) राजा बोल दाढ़ी हलं, ओको कवनो कोन मोळ 
अर्थः घर के बड़ो ने कह दिया वो सबको मानना पडेगा. 


प्रयोग: राधाला रातदिन कामच काम, सासु को तगादा. ओको कवनो मोळ 
नहीं सकं कसेत ना राजा बोल दाढ़ी हलं, ओको कवनो कोन मोळ। 


१८४) राजा करसे दानपून कुत्री करसे फांनफुन 
अर्थः एक ने व्यर्थ पैसे खर्च करना और दुसरे ने रोकने का प्रयास करना. 


प्रयोग: सुनील दारुमा रोज पैसा उडावसे, अना सुनीता हांडीमा को तेल 
काहाडके ठेवसे कसेत ना राजा करसे दानपून कुत्री करसे फानफुन। 


१८५) ललायेवला मोहू गोड 
अर्थः लालचीको सब चीजें अच्छी लगती है। 
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प्रयोग: केगणको टूरा कोनिघरच जासे, कोनी खाता रह्या त उंकोकनाच 
देखसे उष्टो भी खानला देवो त नहीं नई कव कसेत ना, ललायेवला मोहू गोड । 
१८६) लगी त लाखकी नही त फुककी. 
अर्थ: कभी कभी मेहनतवाला काम भी सफल नहीं होता [कभी बिना मेहनत 
भी सफल हो जाता है। 
प्रयोग: निर्मला बाई को पाय सुजेतो मुन मोठो मोठो डाक्टर की दवाई करीस 
पर रतीभर को आराम नहीं भेटेव, पर गावको मालिशवालो लक आराम 
मिलेव कसेत, ना लगी त लाखकी नही त फुककी। 
१८७) लेनला बाका दिवारी, देनळा पड़ेव अकाल 
अर्थ: उधारी लेते वक्‍त खुशी होना और देते वक्‍त सौ बहाने देना 
प्रयोग: ताराचंद न सुकरामला दस हजार मांगीस दूय महीनासाती,, चार 
महीन्या भया तरी ताराचंद देनको नाव नहीं ले, बहाना बनावसे, कसेत ना, 
लेनला बाका दिवारी, देनला पड़ेव अकाल | 
१८८) वांझली का समजे प्रसव को दुःख 
अर्थः पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। 
प्रयोग: रामभाऊला आपरेशनमा केतरो दुःख झेलनो पळेब येव ओलाच 
मालुम. मनुनच कसेती वांझली का समजे प्रसव को दुःख। 
१८९) वारेव तरामा मेड़की टर्राय 
अर्थ: खुली आँखों से सपने देखकर खुशी व्यक्‍त करना । 
प्रयोग: खीसामा त एक दमडी नंही पर दिवाळू एक लाख की मोटरसाइकल 
लेनको बात करत होतो. वारेव तरामा मेड़की टर्राय असिच गत से ओको। 
१९०) सदेका सब, बिगडेव का कोनी नहीं 
अर्थ: अच्छा हुआ तो सब फायदा लेने पहुचते है पर बिगड़नेपर कोई नहीं 
आता। 


प्रयोग-१: रामु न सब लोकको मदत करीस पर ओकपर पारी आयी त सब 
न वाकळो तोंड करिन,सदेका सब सेती पर बिगडे का कोनी नहीं । 
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प्रयोग-२: अनिलजवर पैसा होता त दारू पीवन दसलोक कुतरा सरीखा 
हिंडती, अना आब दारूसाती जागा बिकीस ना भंगेव त एक लोक नही 
दिसती कसेत ना सदे का सब, बिगडेव का कोनी नहीं. 

१९१) सरप गयेव ना ढोसर रही 


अर्थ: बड़ा कार्य संपन्न होनेपर थोड़ा बाकी रह जाना। घटना हो जाने के बाद 
सिर्फ बाते करना। 


प्रयोग: आतातरी चुप रव्हो, चोर पराय गया, सरप जायेपर ढोसरला का 
करो। 

१९२) सब धान बावीस पसेरी 
अर्थ: अविवेको लोगों को दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी व्यक्ति बराबर होते 
हैं। 
प्रयोग: सरकारी नोकरीमा लगेव जगन,५.प७० सिकेव्‌ संतोषला MPSC 
की तयारी कसो करनो मून अक्कल बाटत होतो, ओको लेख, सब धान 
बावीस पसेरी । 


१९३) सता को नही माहेर अना कथळी को करसे अहेर. 
अर्थ: गरीब होने के बावजूद भी बढ़ाई मारना । 


प्रयोग: कमला त आपलीच लगावसे, चंवधाये घाई बातं करसे, ईतत सतको 
नही माहेर अना कथळी को करसे अहेर, असीच गत से | 


१९४) सस्तो रोव बारबार, महंगो रोव एक ही बार 


अर्थ: सस्ती चीज़े जल्दी ही खराब होने से पछताना पड़ता है पैसा जाता है 
पर महंगी चीज़े टिकती है। 


प्रयोग: रामकला न आपलो नवराला केत्तो समजाइस की सस्तो फिरीज 
(फ्रिज) नही लेजन पर रामदास आयकेव नहीं ना फिरिज दुय महीनामा 
खराब भयेव कसेत ना सस्तो रोव बारबार महंगो रोव एक ही बार | 


१९५) साजरो बाई को हेमट रांधा, नमक टाकके खाय गा दादा 
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अर्थ: अच्छे लोगों के हाथ से काम बिगड़ जाना। 


प्रयोग: वेशाली हमेशा साजरा अनारसा बनावसे, पर अज का झोमाड़ा 
झोमेव त अनारसा सप्पा भकरा होय रह्या सेती, साजरो बाई को हेमट 
रांधा,नमक टाकके खाय गा दादा। 


१९६) साजरो को अंत साजरो 
अर्थ: जो भले काम करता है, अन्त में उसे सुख मिलता है । 


प्रयोग: तानबा सबको मदद करं घासमा को घास दे ओकोच पुण्य आय को 
बू घातक बिमारीमा लक बच गयेव। 


९९७) सिजेव अनला (अन्न) अना जोडेव धनला खानेवाला कय 
अर्थः जमाये संपत्ति का उपभोग लेनेवाले बहुत है। 


प्रयोग: शोभेलाल भाऊला टूरुपोटू नोहता, जितोपरा कोनी करणं नहीं आया, 
मरेपरा पुतन्या, पुतनी भाष्या भासी सब हिस्सा लेनला आया, कसेत ना 
शिजेव अनला (अन्न) अना जोडेव धनला खानेवाला कय | 


१९८) सिमगा की बोम दुय दिवस 
अर्थः किसी बातों की चर्चा कुछ दिन ही होती है फिर लोग भूल जाते है। 


प्रयोग: पटिल की ट्री परानी मुन गावभर बोंभाटा भयेव. सिमगा को बाँम 
दुय दिवस रवसे , मंग या बात सबजन बिसर जायेत। 


१९९) सिर से त पगड़ी हजार 


अर्थः यदि जीवन है तो सब कुछ है। इसलिए सब तरह से प्राण-रक्षा को 
चेष्टा करनी चाहिए। 


प्रयोग: कुंवर नहेरमा पडेव, तिरता नहीं आवत हातो तरी हातापाय मारके 
दट्टीला धरीस, सिर से त पगड़ी हजार | 


२००) सेजी देये केतरो, तरी मन रहे रीतो. 


अर्थः खुदको मेहनत से सबकुछ हासिल हो सकता है। दूसरा कब तक 
पेटभर देगा । 
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प्रयोग: रामप्रसादला लगसे की कमाये नहीं तरी बापदादा को धनपर जिनगी 
कट जाये पर ओला कोन समजाये, सेजी देये केतरो, तरी मन रीतोच 
रवनेवालो से। 


२०१) सांगु जाय ना मांगू जाय 
अर्थ: कोई बात किसीको बताते भी नहीं आता और छुपाते भी नहीं आता। 
प्रयोग-१: बोन अशी गलती करीस का सांगु जाय ना मांगू जाय असोच 
लगसे। 
प्रयोग-२: नहानसो टूरा, दिठ पायसर लगिका त कजाने सांगु जाय ना मांगू जाय। 
२०२) सांगेव कामको ना सिजेव अनाजको 
अर्थ: निकम्मा व्यक्ति। जितना बताया जाए उतना ही करने वाला। 


प्रयोग: इरभर गुड्ड्या पानठेला पर बसेव रवसे पर पडेव काळीला हाथ नहीं 
लगावं, सांगेव कामको ना सिजेव अनाजको । 


२०३) हवा आये त पान डोले. 
अर्थः बंडूको टूरी परानी तरी बु नाकला जीभ पुरावत होतो, गावं गई से कवं, 
पर अज नहीं सकारी मालूम होये सबला, हवा आये त पान डोले। 

२०४) हल्या बेल की लडाई कुपाटी को चुराडा 
अर्थः दोनो के झगडे मे तिसरे का नुकसान होना । 


प्रयोगः धोंडू अना पांडू की मारापिटी भई, उनला बचावन शंकर गयेव ओको 
हातपर काडी लगि, हात तुटेव, कसेत ना हल्या बैलकी लडाई कुपाटीको 
चुराडा. 

२०५) हत्ती को भूख सुवारी लक नहीं जाय 
अर्थः बड़े व्यवहारों में छोटी चीजों का उपयोग नहीं होता. 
प्रयोग: घर बांधनको से मून नहानसो सोनू न आपलो गल्ला फोडिस अना 
आपलो पप्पाजीला देइस पर ओला का खबर हत्ती की भूख सुवारी लक नहीं 
जाय। 
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२०६) हींग गयी ना हींग की बास रही 
अर्थ: संपत्ति जाने पर भी उसका अहंकार बाकी रहना, व्यवहार ना बदलना 


प्रयोग: रामजी की पटीलकी चली गयी पर ओको रंगढग, रहनसहन नहीं 
बदलेव आबही हींग गयी ना हींग की बास रही. 


२०७) होती पर धोती नही त लंगोटी. 
अर्थ: संपत्ति रहने पर मनचाहा व्यर्थ खर्च करना, 


प्रयोग: धरमदास घरं टीवी, फ्रिज, गाड़ी का देखानको से,तरी नवों नवों 
लेतच रवसे, आमी त सायकल पर जासेजन, होती पर धोती नही त लंगोटी. 
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: शिक्षिका 


सृष्टी, समृध्दी 
: मु. पोस्ट सिहोरा, तह; तुमसर, जि. भंडारा 


: श्री. धनलाल पी.रहांगडाले (से. नि.नायब तहसीलदार) 
: धनवंता रहांगडाले 


: नितीन, संतोष 


: बरबसपुरा. जि : गोंदिया 


: काव्यलेखन, वाचन, बागकाम 

: पोवारी, मराठी, हिंदी काव्य लेखन. लेख लेखन, पोवार इतिहास मा 
विशेष रुची, पोवारी बोली पर विशेष प्रेम से। भाषा को प्रचार 
प्रसार साती अविरत कार्य करन की इच्छा से। 

: पोवारी काव्य जतरा (प्रकाशित) 

: व्हॉट्स अना फेसबुक समूह मा पोवारी ,मराठी, हिंदी काव्यलेखन 
का सन्मानपत्र, ऑनलाईन काव्य स्पर्धा मा सहभाग,, सामाजिक 
कार्यमा सहभाग, दिवाली रंगोत्सव किताब को संपादक 


खुदको जीवनपट: बाबूजी को फिरती नोकरी लक विविध ठिकाण मा शिक्षण 


भयेव. कविता को छंद शाळा मा होती तबपासूनच होतो... कॉलेज 
जीवन मा हिंदी अना मराठी काव्यलेखन को छंद होतो. ।999 मा 
बिह्या भयेव,, बिद्या को बाद घर अना नोकरीमा व्यस्त रहेलक 
काव्य लेखन थम गयेतो पर ऑनलाईन जमानोमा उपजत 
कलागुणला चालना मिली . 


पोवारी हाना Hana (978-93-5967. 
लेखिका:- सौ.छाया सुरेंद्र पारधी | | | | || 
फोन: +९१ ९७६४५७७२०३ 
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